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बात  उच्ये.5 दे. महक 


सांमिक! 
(ग्रथम संस्करण ) 


इस झंध मे लंस्कृत के उत्तमोसपम बारह नाइट की की कथाओं 
का सार दिया धया है | उनमें शहंतजा, विक्रमोबशीर 
और मालविकार्नि मित्र जगद्धिब्घात कवि कालिदास के, 
महातीरचरित, उत्तररामचरित झोर मालतीमाधथव महा- 
कवि भवभूति के तथा रलाबली, अियदर्शिका ओर नागानंद 
महाराज अरीदर्षदेव के हैं | उच्छुकटिक राजा शूद्ृक का, 
वेखीसं हार नारायण कवि का ओर भुद्गाराज्षस विशासदच 
का हे । 

पदलेपहल मेरा विचार था कि अन्य जेखकों की भाँति 
पूर-पूरे अंथां का गद्य-पद्च-मय अनुवाद करूं; किंतु इसमें 
बड्लुत समय सथा परिश्रम की श्रावश्यकता थी, श्रौर फिर भी 
पक-एक्र अंथ पृथकू-प्रृथक्‌ रहता, जिससे पाठकों को कोई 
झुबीता नहीं था। अतः मेने उन अम्तुतमय नाटकों का सार 
सींबकर कथा-रूप में रबसा है। इन कथाशों के पढ़ने से 
थोड़े ही श्रम ओर समय में नाटकों की सब बात ज्ञात हो 
जायेगी औंर इस बात का परिचय मित्न जायगा कि हमारे 
देश के पुराने कवि कैसे प्रतिभाशाली थे | 


( *ै० ) 


कथाओं में जो पद्य आए है, वे सब मेरे हो बनाए नहीं 
हैं--भवभूति के तीनों नाइकों की कथाओं में तथा एकआध 
और स्थल पर कईएक पद्म लाला सखीतारामजी ( भूप ) के 
अनुवादित अंथी से, उनकी आज्ञा लेकर, उद्दुघ्नत किए हैं, 
और मुद्गाराज्लल की कथा में भारतदु बाबू दरिश्यंद्रजी की 
पुस्तक से कई एक पद्य तथा उपोद्घात से किचित्‌ गद्य भी 
लिया है। दो पद्च और आचायों के भी हैं । इस सहायता 
कौ स्वीकृति सघन्यचाद करता हूँ । 

नाटकों में प्रायः नायक ओर नायिका का धेम-चत्तांत होता 
है| कथाओं में यह कम करके हेवल उतना ही रक्खा गया है, 
जिससे क्रम में हानि न हो, ओर रोचकता न नए हो | इसी 
प्रकार शग्रावश्यकतासुसार ओर बातों में भी कमी-बेशों कर दी 
गई है ; पंत ऐसी बात कोई नहीं छोड़ दी गई, जिससे कथा 
के फैलाब में हानि हो। भाषा प्रायः सर्वत्च पेसी है, जो साधा- 
रणतः अच्छी तरह हिंदी आननेवालों की समभत में झा जाय। 

यदि हमारे प्रिय ओर घिद्दान पाठकगण अपनी उदारता 
से इस अंथ को आदर देकर तथा भूल-चूक क्षमा करके सेरी 
हिम्मत वढ़ाव गे, तो कुछ समय में इसका दुसरा भाग भी 
अकाशित करके सेवा भे उपस्थित करूंगा । 
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सालधिकाम्नि-मित्र ( कालिदास ) 
महावीर-चरित ( भवभूति ) 
उत्तर-रामचरित ( भवभूति ) 
मालती-माधव ( भ्चभूति ) 
रलावली ( श्रीहरषदेख ) 
प्रियदर्शिका ( शरीद्र्षदेच ) 
नागानंद ( आीहर्षदेघ ) 
मच्छकटिक ( राजा शूद्रक ) 
वेशी-संहार ( नारायण ) 
मुद्ाशक्सल ( विशाखदस्त ) 
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सुदर भाव पूणे, नयनाभिरास चित्रों तथा 
विविध बिषयो से विभूषितत 
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सुधा के आहक बतकर सूत्र साहित्य, काननीय कविता; 
/ ललित कन्ना, सच्ची समालोचना, अहुत आविष्कार, 
विनोद-पूर्य ब्यंग्स पढ़कर अपनी मानसिक तथा नैतिक 
शक्ति का पु विकल कीजिए, ओर आनंद उठाइए। 
हसारी गंगा-पुसतकमाज्ा के जो ३,००० से झूपर प्रेमी 
स्थाई आहक हैं, उनसे साहुशेध निवेदन है कि रुवय॑ तो 
शहक बने हू, साथ ही दो-ढो नह ग्राहक भी बना दें । 
इस तरह हमारे इस चेए उद्योग के आंखानी से १५,००० 
आइक हो जायेंगे । 


जा अक पड 


मिलने का पत्ता-++« 
सुधा-संचालक 
गंगा-पुस्तकमाला-कायालय, लुखनऊ 
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सकल गुरुन सेवा करहु, सोतिन सों करु प्रीति : 
पति जद्यपि रोपहु करहि, घरहु न अनुचित रीति । 
परिजन पर समता करहु, भास्य पाय नहिं मान : 
गृहिनी लच्छुन सुकझ्ष यही, अन्य मिटे कुलकान | 
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